॥ 


१ 2/ | 


 । 
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उपोद्‌धात 


रिक्‌ दनि में कुरू, क्रम आौर प्रत्यभिज्ञा नामक तीन 
अद्रैतवादी दश्मिों के तत्त्वों की समष्टि है। इन तत्त्वो की 
दार्शनिक गहराई विशेष शब्दावली में परिभाषित है। त्रिक्‌ 
खास््र के रहस्यं के संवाहक ये पारिभाषिक शब्द्‌ इस 
पुस्तिका का कथ्य है अर्थात्‌ शैव शास्त्र के सिद्धान्तो के 
उद्घाटन को यह कृति समर्पित है। यद्यपि मू को यथावत्‌ 
ग्रहण कर पाना कठिन होता है फिर भी रेखक ने 
सहज-सरर परन्तु संक्षिप्त भाषा पद्धति द्वारा मूर के साथ 
न्याय करने का भरसक प्रयास किया है। इतने छोटे करेवर 
में त्रिकशास्त्र जैसे गढ ओर बड़े विषय को लाना गागर में 
सागर भरने जैसा है। यह कार्य रेखक श्री विश्वनाथ 
ज्योतषी के बोध को भी प्रतिबिंबित करता है। कश्मीर शैव 
शास्त्र के इन पारिभाषिक शब्दों मे प्रच्छन्न रहस्यं को 
अनावृत करने का श्लाघ्नीय प्रयास रेखक ने तो किया है 
परन्तु अनेक अन्य गढ विषय अक्छूते ही रह गए हेँ। 
कदाचिद्‌ लेखक ने अभिनवगुप्त के निर्दश का पालन 
किया हे। (अति रहस्य की बात को एक साथ पूरी तरह से 
प्रकट भी नहीं करना चाहिए ओौर उसे सर्वथा गुप्त भी नहीं 
ररवना चाहिए ।' 
जाणा है अध्यात्म में रुचि रखने वारे पाठक इस 
कृति में कश्मीर के अद्वैत परक चिन्तन की ज्ललक पाकर 
इस की सार्थकता को रेखांकित करेगे। इति शिवम्‌ 
डो. जयकृष्ण शर्मा 


(1) 








त्रिक्‌ दर्न - एक अवलोकन 


रौवागम शैव पद्धति के मू हैँ । कश्मीर का अद्वैत 
शौव दर्न जिसे त्रिक्‌ दर्शन या त्रिक्‌ शास्त्र भी कहते हेः 
केवल एक विचार या सोच ही नहीं है अपितु एक 
जीवन-शौत्ली है। मालिनी विजय तत्र, स्वच्छन्द त्र रुद्रयामल 
तच्र आदि आगम शास्त्र हेँं। शैव योग के तीन भाग है 
खाम्भव योग, शाक्त योग ओर जआणव योग। 

त्रिक्‌ के चार भाग हँ स्पन्द, प्रति भिज्ञ, कोल ओौर 
क्रम। | 


स्पन्द्‌ (०५७१) : हर एक. पदार्थ इस जगत में स्पन्दित हे। 
स्पन्द के विना कुक भी नहीं, यहां तक कि श्वास प्रश्वास 
के बीचमेंजो कुछ भी हैँ उसी को स्पन्द कहते हेँ। 


प्रत्यभिज्ञा (ऽ २००००४०): जो कछ भी हम हँ, हमें पहचानना 
हे। जहां से पान अपान उत्पन्न होता है, वही देखना है यह 
हर समय मौजूद है। प्रत्यभिज्ञा मे शाम्भव उपाय प्रधान है। 
शाम्भव उपाय निरन्तर चेतना में स्थिर रहने का नाम हे 


शाक्त उपायः मन को वृत्तियों को दमन करने का नाम है 
जिस से साधक भँ शिव हू" यह भावना प्राप्त करता हे) 
वह जो कुछ भी देखता है उसे देखना है कि कोन देखता 
हे। - 


(2) 





कोलः श्वास, प्रश्वास तथा अकृत्रिम अहंता जब समाप्त हो 
तब परमार्थं आनन्द प्राप्त होता है। इसी अवस्था को 
चिदानन्द लाभ कहते हें । 


क्रमः यह जगदानन्द अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य 
अपान (18810) स्थिति में रहता हे । यदि प्राण (हनौ जञा) 
अवस्थामें रहे तो उस की व्युत्थान स्थिति में आंख खुली 
रहती हे परन्तु मुहं से कुक बो नहीं पाता। 

साधक को यह सब चरायर जगत तीन भागों में 
समदना हे, भगवान, आत्मा तथा इन दोनों का प्रमाण, 
भगवान शिव है सर्व शक्तिमान है। आत्मा उसकी सत्ता 
(रौलागाना०)) तथा अदभुत क्ति को नर कहते हँ । भगवान 
प्रकाशमान है। भगवान अवतरित हाता है आत्माकेरूपमें 
तथा आत्मा ऊपर चदाता है भगवान की पद्धवी पर। यह 
कोई शारीरिक क्रिया नहीं है क्योंकि भगवान कौ अवस्था 
का कोई परिर्वतन नहीं होता है वह केवल नीचे उतरने तथा 
ऊपर चदढने का भास कराता है। आत्मा तथा प्रमेय वर्ग 
(09९०५) मे अवतरित होना ही शिव का प्रतिबिम्ब हे। 
इसी को शक्ति कहते हँ । शक्ति वह पथ है जिस के द्रारा 
भगवान आत्मा के रूप में नीचे उतरता है। संसारके रूप में 
उसी शक्ति द्वारा आत्मा अपने आप को तथा जगत को 
भगवान का अनुभव करवाता है। (1) भगवान (2) उसकी 
खाक्ति (3) जगत आत्माओं तथा विद्या (सर्वज्ञत्व शक्ति जो 
संकुचित हई है) वर्ग का बना है यही तिकोन, शिव, 
शक्ति तथा नर त्रिक्‌ हे। त्रिक्‌ सिद्धान्त केद्वारा जो साधना 


कही गई है उससे एक मनुष्य अनुभव द्वारा (भगवान से 
(3) 





संकुचित होकर एक संसारी जीव बन गया है।) उसी उपरी 
णिव पद्धवी को अपनी प्राक्तिक स्वभाव शक्ति द्भारा पा 
सकता हेै। 


नर शक्ति शिवात्मक हीदं सर्वं त्रिकरूपमेवः 

शौव व्रिक्‌) मतानुसार परमेश्वर प्रकाश रूप दहै जो 
त्‌ भी प्रमाता (1/1€ ।(0५ल/@शान)ौ) अपने अन्तः करणो 
तथा बहिष्करणों के ज्ञान से जानता है सभी प्रमाता से 
अयिन्न शिव रूप ही है। प्रकाश का स्वभाव या सत्ता 
विमर्ख दै। प्रमाता इस समस्त विश्व को अपनी विमर्ज 
शक्ति से अभिन्न जानता दहै। विमर्ण से आशय है कि 
प्रमाता अपनी तात्विक (शरीर प्राण, पुरिष्टक इत्यादि से 
परे) अहन्ता ॥ आ) को जगत की सृष्टि, स्थिति, संहार करने 
के स्फार में अर्थात्‌ जगत रूपमे प्रकट करता है यदि शिव 
विर्म हीन होता तो वह जड्रूप कहा जाता। परम शिव 
रूप आत्मा ही जो समस्त शब्द समूहमय ओर अहंभाव से 
पूर्ण है, 36 तत्तव रूप जगत के रूपमे प्रकट होता है। 
जिसका वर्णन आ क्षेमराज जी ने परा परावेशिका" ग्रन्थ 
मे तथा आ अभिनव गुप्त ने परमार्थं सारमें किया है। 

पृथ्वीप्रकृतिमार्या त्रितयमिद्‌ वेद्य रूपता पतितम। 

अद्भत भाव नबलाद्‌ भवति हि सन्मात्र परिशेषम्‌।। 

(परमार्थं सार 41) 

पृथ्वी अण्ड, प्रकृति अण्ड जौर माया अण्ड ये तीनों 
पदार्थ रूपता को प्राप्त होने पर भी अभेद भावना से सत्‌ 
रूप ब्रह्म को दही प्राप्त होते हेँ। 


(4) 


ग्राचाः 

सिन्न- भिन्न पदार्थ (विषयों) को जो वस्तुतः आत्मा 
का हीःरूप दै को भेदमय जानना माया तत्व हैँ जब 
परमेश्वर अर्थात्‌ आत्मा माया शक्ति के बरु से जो 
परमेश्वर की अपनी शक्ति है, अपने वास्तविक (168 0 
10518718) चित स्वरूप को टढांप कर संकोच ग्रहण करता हे 
तो जीव रूप से पुरूष तत्तव में प्रकट होता है। यही शिव 
अपने स्वातच्य से संकोच ग्रहण करने के कारण माया 
तततव से मोह मे फंस. कर (विद्या पदार्थं में अनुरक्त होने के 
कारण) कर्मो से पाशित संसारी अवस्था का जीव अर्थात्‌ 
पशु बनता हे। 

तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिः व्यामोहितता संसारित्वम्‌ 
पश््चक्ूत्य (1\/6 ५1116 {16110115} सृष्टि स्थिति \ ` ५2।९, पिधान ह 
अनुग्रह हर समय शिव द्धारा हुआ करते हे। इसी प्रकार 
जीव द्वारा भी सतत पंचकृत्य होते रहते हें । जो यह न जाने 
तथा अपनी शक्तियों के संकुचित होने के कारण जीव मोह 
मे पट्‌ जाता है वही संसारी बन जाता हे। 


36110 ५९।५५९५ 0 015 0५11 ०0०४८७5 116 10108166 ४९ 010 86015 
0116 06001165 58115811 (118115111418111). 


(प्रतिभिज्ञा हदयम्‌) 

रव शास्र को समदते में जिन पदों तथा पारिभाषिक 

रब्दों ({@1)110100\) को प्रयोगे लाया जाता हे। उनमें तुच्छ 
णब्टों की संक्षिप्त पारिभाषिक व्याख्या यहाँ देना आवश्यक 


टे। 


(3) 





परमार्थं तथा धर्म में अन्तर 

परमार्थः 

1. परमार्थं एकी करण है। 

2. हमें केवर परमार्थं के मूल तत्व के साथ सम्बद्ध हैँ कि 
हम आत्म उन्नति पाकर मुक्त हों। 

3. यह एक निजी कर्म है तथा दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध 

 नहीं। | 

4. हमें अपने परिश्रम से उन्नति करनी है। 

5. यहां साधना द्वारा परम गति पाना ही टक्ष्य हे। 

6. परमार्थ प्राप्ति के किए हमें बहत सी अवस्थाओं को 
देखना है, जैसे भक्ति, पूजा, साधना, यज्ञ रचाना, तप, 
जप इत्यादि। 

7. स्पन्द शास्त्र में परमार्थं की अभिव्यक्ति, इस तरह की गई 
हे 

न दुखं न सुखं यत्र न ग्राह्य ग्राहको 
न चास्ति मढ भावोऽपि तदस्ति परमार्थतः 

अर्थात्‌ जहां न दुख, न सुख, न प्रमेय न प्रमाता ओर जहां 

न मूढभाक हो वहीं परमार्थं हैँ। वही स्पन्द (२००९०१५९ 

०७२07) विनोदात्मक स्फुरण हेै। (3०810 ।<क1५8 1.5) 


धमः 

1.धर्म द्वितीय करण है। 

2. धर्म कं दो पहलू हैँ एक भगवान के साथ सम्बन्ध ट्ूसरा 
ससार तथा आचार संहिता । 

3. दूसरों के साथ सम्बन्ध रखना पडता है। 


(6) 


4 हमें सांसारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रखने पड़ते हेँ। 
5. यहां सदाचार, सहयोग, सेवा ल्ोगों के साथ सम्बन्ध 
उति आवङ्यक हेै। - 


दर्गन तथा विज्ञानः 

दरखनि (2111050011\) आर विज्ञान (5616108) एक ट्सरे 
के सम्मानार्थ (0110111116118) हे । विज्ञान के करट उङ्गम्‌ हें 
जिनमें वास्तविक्ता की खोज अपने अपने दंग से चठ रही 
हे। परन्तु दनि इन बिखरे हए खोजों को तथा शोधों को 
पूर्ण संख्या बनाने (1०७) का काम करता हे । विज्ञान का 
लावष्य (9100) किसी समय हमें दनि की आवश्यकता 
को भुला देता है इस तरह दर्णन की ओर मुहं फेरना 
विज्ञान की जड को ही हानि पहुचा सकती है। विज्ञान ओौर 
द्रनि एक दूसरे पर निभर्र ह येह कहना असंगत न होगा 
कि विज्ञान अभी भी पंच भूतों में ही फिर रहा है। रिज, 
५016, ^{ग1 €०. पर पहुंच कर केवल उर्जा (गानय/) तक पहुची 
 है। इस उर्जा में चित अथवा चैतन्य कहा पाया जाता है। 
उर्जा चित्त का एक प्रद्यान अंग त (6178115) 011 680 10{ 06 
51087 ©075610450655 परम येतन्य की बात ही नहीं। 


जीव का उद्देशः 

` 1. जीव का उटुदेश्य आत्म चेतन्ता तथा विश्व का एकोकरण 
हे। 

2. जीव केवल भौतिक शरीर ही नहीं जो स्थुल है यह सूक्ष्म 
शरीर भी दहै जो पूर्यष्टक कहलाता हे। 


(1) 





3. इस में प्राण शक्ति है जो अपना कार्य करती हे। 
4. यही ईश्वरी शक्ति जीव ओर विश्व में स्थित है। इसी के 
धार पर सब कार्य चरता हे। 
5. आणव मल ([एवल्निगी) के जवरण के कारण अणुरूप 
मरे सीमित हआ है। 

इस संदर्भ मे दर्शक, द्रष्टा, दृष्टि तथा दृश्य का 
विरुकेषण अनिर्वाय है। 

दर्शन का अर्थ है जिसकी दृष्टि दूसरे परहैद्रष्टयाका 
अर्थ हे जिसकी दृष्टि अपने पर है। जब हमारी द्रष्टि दृश्य 
पर अटक जाती हे तो हम अपने को भूक जाते है ओर जब 
हमारी दृष्टि से सभी दृश्य विदा हो जाते हैँ तो हम ही रह 
जाते हँ जागरण मात्र, तो हम स्वयं में प्रतिष्टित हो जाते ह। 
दृश्य बनने का अर्थहे कि हम कैसे लगे, सुन्दर कैसे कगे, 
श्रेष्ट कंसे रगे, श्रेष्ट होने की चेष्टा छोडकर श्रेष्ट लगने की 
चेष्टा मं ल्ग जाते हैँ ओर उस दिखावे की दौड में हम 
पाखण्डी हो जाते ह, अपने व्यक्तित्व पर नकी मुखौटे 
आओढकर जीने रगते हँ ओर एेसा जीवन हमारी अशान्ति 
का कारण बन जाता हे। 

जब हमारी वृति दृश्य से लोटकर द्रष्टा पर आती हे 
तो न कुछ देखने की इच्छा रहती है, न दिखाने की । 

पतञ्जलि ऋषि के अनुसार वृत्ति शान्त होने पर हम 
अपने स्वभाव में लौट आते हें हमें आत्मा का बोध होजाता 
हे । चित्त वृत्ति की बाहरी दौड़ ही संसार है। ओर चित्त वृत्ति 
क अन्तर स्थिरता ही परमात्मा है तथा अध्यात्म है। 


(8) 


ग्रनः 

मन वर्हिमुखी होने के कारण-शुद्ध विद्या से टूर 
रखता है। मन केवर आशा बन्धाता है। 

मन को नियत्रित करने के लिए दो बातों की 
आवश्यकता है। अभ्यास ओौर त्याग : भगवद्गीता 6/35 : 

(“असंशय महा बाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते" 
मन बेशक चञ्चल है। इस को नियच्रित करना बहत कठिन 
हे। यह अभ्यास तथा वैराग्यसे ही नियचत्रित हो सकता हे। 
मन को स्थूल केन्द्रबिन्दु पर एकाग्र करते-करते हमें यह 
आभास होगा कि हम अंतरंग (1119) विन्द॒ पर उसको 
केद्धित कर सके। 

इसके किए उ्वास- प्रश्वास प्रक्रिया पर नियन्त्रण 
स्थापित करना पडता है जिसे प्राणायाम कहते है। प्रारम्भ 
मे पूरक, कूम्भक ओर रेचक द्वारा मन को स्थिर करने का 
अभ्यास किया जाता है। हमारे मन की यात्रा स्थूल शरीर 
से आरम्भ हर्ई जो कि हड्डियों मांस पेशियों आदि से बना 
है जो तात्विक द्ष्टि से पृथ्वी तत्तव हे, रुधिर में जर्‌ तत्त्व 
है। शरीर की गर्मी तथा बाहिर की अग्नि में अन्तर नहीं हे। 
बाहिर ओर अन्दर जो वायु है वह समान हे। बाहिर के 
राटी स्थान (आकाश) ओर शरीर के आकाश में कोड 
भिन्नता नहीं है। आकाश तत्त्व को देखते देखते जो इस 
शरीर में पंचभूत को देखता है (आकाश से परे) वह उस 
आत्मदेव में विलीन हो सकेगा। यह अभ्यास को अन्तिम 
अवस्था है। एक बार जब हम इसको ग्रहण कर पार्णेगे तो 


इस को देर तक बनाए रखने की क्षमता भी हमारे अन्दर 
(9) 








आएगी । 

("यस्य ज्ञेयमधी भावः रथिरः पणं समन्ततः। 

मनो न चलितं तस्य स्वावस्थागतस्य तु11' ” 
जिस मनुष्य का ईश्वरीय ज्ञान भाव हर तरफ स्थिर होता है 
तथा मन किसी अवस्था अथवा परिस्थिति में डगमगाता 
नहीं उसे ही शिवास्था प्राप्त होगी। क्योकि मन जहां 
जाएगा वहां वहां शिव .के स्वरूप को जाने क्योंकि सन 
कहां जा सकता है सब कक तो शिवमय है। विज्ञान भैरव 
मे भी कहा गया है 

‹“यत्र यत्र मनो याति बाहये वा अभ्यन्तरे प्रिये। 

तत्र तत्र शिवावस्था व्यपकत्वात्‌ क्व यास्यति।।'' 

शिव सूत्र 3-24) 

मनुष्य मन नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा नित्य, 
अनन्त ओर श्वाश्वत है। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है । मनुष्य 
मं स्वतन्र कर्ता मन नहीं, आत्मा है। मन तो आत्मा के 
हाथों एक यंत्र है। जिसके द्वारा आत्मा बाह्य जगत का 
अनुभव करती हे। कठोपनिषद्‌ मेँ कहा है : 

"तमवे भानत मनु भाति सर्द तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।।'' 

उसके प्रकाशमान होने से ही सब कर प्रकाशमान 
टोता है। उसके प्रकाश से ही यह सब कक प्रकट दै। 
भौतिक प्रकाश भी इसी प्रकार मन के माध्यम से प्रकाशमान 
होता े। अपने स्वयं का को प्रकाश न होते हए भी मन 
प्रकाशमान प्रतीत होता है। मन केवल ज्ञान .का कारण 
अर्थात्‌ साधन मात्र हे। वृहदार्‌व्येक उपनिषद तर्कं प्रस्तुत करता 
े। “भेरा मन अन्यत्र था, इस किए मै ने नहीं देखा। मेरा 


मन अन्यत्र था इसलिए मै ने नहीं सुना। इत्यादि! इससे यह 
(10) 


निर्चय होता है कि मनुष्य मन से ही देखता है ओर मन 
ही सुनता है। संकल्प, विकल्प, संशय; श्रद्धा, अश्रद्धा, ` 
काम, धारण शक्ति, कुज्जा, बुद्धि, भय -- ये सब मन दही 
है।** मन में जपने आप को देखने की क्षमता है। मन कौ 
सहायता से ही हम मन का विश्लेषण (88/91) कर सकते 
हं ओर देख सकते है कि मनमें क्या चल रहा हे। 
"मन के हारे हार है मन के जीते जीत'' 


मलः 

अज्ञान ही संसार का कारण है ओर उसे ही मल 
कहते हें "'मलमज्ञानमिच्छन्ि संसाराक्र कारणाम्‌' ' (मा. विजयतन्र) 
अज्ञान के कारण ही लोग जन्म-मरण के चक्र में फंसे रहते 
हें । ““अज्ञानाद्‌ बध्यते लोकस्ततः द्रष्टि्च संहति" । मरू तीन 
प्रकार का है -- जणव मल, मायीय मल ओर कार्म मरू। 


आणव मलः जीव (जणु) अज्ञान के कारण अपने परमार्थ 
स्वरूप को ढक लेता है। आणवमल इसे ही कहते है । दूसरे 
शब्दों में जब अणु (जीव) रूप शिव अपनी संकुचित 
शक्ति से अपने को आवृत करता है तो वह परमार्थ रूप 
को भूर जाता है ओौर अपने को अणु समद्यता है। इस 
प्रकार उस में अपूर्णता आती है। वह संकुचित भाव के 
कारण शरीर, बुद्धि आदि को ही अपना स्वरूप मानने 
लगता है। संक्षेप में कहं तो अपने स्वरूप का संकोच ही 
आणवमल है। 

८८५. 

मायीय मलः इस मल से आवृत प्रमाता भेद -- द्रष्टि से 

(11) 





युक्त हो जाता है इसी मरू के कारण जीव असीमित दशा 
से सीमित दशा में जता हे। पूर्णता से अपूर्णता मेँ आता 
है। मायीय मक ही जीवात्मा को सूक्ष्म तथा स्थूू शारीर 
प्राप्त करवाती है। जीव संकचित भाव के कारण ही वह 
केवर शुन्य बुद्धि प्राण अथवा शरीर को ही वास्तविक 
आत्मस्वरूप मानने कगता हे। 


कामि मलः पाप ओर पुण्य कर्मो की वासना से पैदा हआ 
मक कार्ममल कहल्ाता है। अर्थात्‌ वासनात्मकं ज्ञान द्वारा 
तथा मन पर संस्कारों तथा कर्मो के प्रभाव से (कमि)मठ 
उत्पन्न होता है (कमि।मर का सम्बन्ध शरीर कर्म, वासना 
सुख दख लारूसा इत्यादि से है। प्रमाता सात प्रकार के 
माने गए हँ -- (1) शिव, (2) मन््रमहे्वर, (3) मन््रेश्वर, 
(4) म्र, (5) विज्ञानाकलक, (6) प्रल्याकलू ओर (7) सकल । 
मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर ओर मच को ही सदाशिव, ईश्वर 
ओर शुद्ध विद्या नाम दिया गया है। प्रामातओं के इन सत 
भेदो में प्रथम चार शुद्ध सृष्टि के ओर अन्तिम तीन अशुद्ध 
सृष्टि के प्रमाता हे। अशुद्ध सृष्टि के प्रमाताओं में विज्ञानाकल 
एक मरू से, प्रलयाकल दो मलों से ओर सकट तीन मलों 
से ठका रहता है। इन्हीं प्रमाताओं को मलू-आवरण हटाने 
के लिए उपायों की सहायता आवश्यक होती हे। 


यह समञ्लना आवश्यक हैँ कि जब प्रमाता कमि 


तथा मायीमल का आवरण छोड देता हे तो उसे विज्ञानाकल 

कहते हँ अर्थात्‌ संकुचि ज्ञान व इच्छा परन्तु क्रिया नहीं! 

यदि तीनों मल छोडे जारण तो मत्र मरेश्वर, मच््रमहेश्वर 

जर उसके उपरान्त शिव प्रमातृपदट्‌ (लं €00) प्रकाशित 
(12) 


वित्ता 


ल्म 


०24 -- 


8 ॥ त्र 


होता हे तथा शिवमय आत्म-स्वरूप ही रहता है अर्थात्‌ 

अनुभव नहीं बल्कि अनुभूति रहती हे। इस अवस्था में 

किसी चञ्चलता के विना ही उसको शिव प्रमात॒ पद रहता 

हे! यही अभ्यास का मू मत्र है। अभ्यास वही जानता है 

जो तीव्र अनुरागी अपितु अहर्निशा नामस्मरण वाला हो। 

अभ्यास में मल, अवरोधक है। प्रमाता की पांच अवस्था 

हैँ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तरीय ओर तुरीयातीत। 

1. जाग्रत में तीनों मरू स्थायी रहते हँ तथा श्वास प्रश्वास, 
मन तथा इद्धिय अपना व्यापार करते रहते हेँ। 

2. स्वपन मेदो मल रहते हँ । कमि नहीं! निद्रा के प्रारम्भमें 
अभ्यास लाभदायक रहता है तथा यहां दो अर्थात्‌ 
र्वास प्रश्वास तथा मन अपना व्यापार करते रहते हेँ। 


क सऽ. सुषप्ति मं गाढ द्धि के कारण तीनों मरु संस्काररूपमें 
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ग, %1 


1 रहते हँ यहां केवल एक रवास प्ररवास पना त्यापार 


करता रहता है। शेष कक नहीं । 


विकल्पः 

जशाब्दिक--कल्पना से उत्पन्न हा जो चित्त विचारात्मक 
ज्ञान होता है उसे विकल्प ज्ञान कहते हैँ । जाचार्य क्षेम राज 
ने विकल्प का अर्थ “भेद प्रतिपत्तिः" (^त्पचालालां जा 
तलिला०ा)) किया हे। अर्थात्‌ जीव की भेद युक्त संकुचित 
भावना। इस ज्ञान का फैलाव समस्त जाग्रत व्यवहारो ओर 
स्वप्नात्मक व्यवहारो पर हा करता हे। विचार हीन सुषप्ति 
मे संक्चित अहंरूप चेतना ही काम करती है। वहां साफ 
विकल्पात्मक अवभास नहीं होता। पर निर्विकल्प अवस्था 


भी नहीं क्योंकि स्वरूप संकोच से युक्त भेदमयी दृष्टि से 
(13) 





चेतना वहां प्रकाशित होती हे।"' 
खुद्ध निर्विकल्प अवस्था तो तुर्या दशा में चमक 
उठती हेँ। जतः: विकल्पदो प्रकार केँ: ` 
सकारात्मक : चुनने योग्य (९०७५९) 
नकारात्मक : नकारने योग्य (1५९0 >॥1५€) 
विकल्प वास्तविकता अर्थात्‌ परा अवस्था के समदय 
से बाहिर दै। परा वाक्‌ स्वर तथा व्यञ्जन वर्ग अक्षरों के 
रूपमेेञज से ज्ञ तक मातृका बनती है जो प्रमाताओं 
(&>(068111)15) को विकल्प तथा विर्विकल्प , स्थूट तथा सूल््सम 
शब्दों का अधिष्टात्री देवियों द्रारा आन्तरिक परामर्श करवाती 
हे । (ऽ सूत्र 3.19) आचार्य उत्पलृदेव जी की भक्ति पराकाष्टा 
गर्भित शिवस्तोत्रावल्छी 13.16 में कहते हैँ 
योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं 
पश्यतीश निखिल भवद्रपुः। 
स्वात्मपक्ष परिपूरिते जग - 
त्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌।। 
ठे ईशा! जो भी आप का भक्त इस समस्त प्रमेय जगत्‌ को 
(०९०५९ ५/०10) तिर्विकल्पता से (अर्थात्‌ जैसे टर्पण में प्रतिबिम्ब) 
आप का चिद्रूप स्वरूप ही देखता है, ेसे चित्त एकता से 
परिपूर्ण बने हए संसार में हर समय परमानन्दघन बने हुए 
को कहां का भय हो सकता है। 
इसी ग्रन्थ का जओौर एक श्लोक 8.3: 
लोकवद्भवतु मे विषयेषु 
स्फोत एव भगवन्परितर्षः,। 
केवलं तव इारीरतेय तान्‌ 


लोकयेयमहमस्त विकल्पः।। 
(14) 


हे भगवन्‌! अन्य लोगों की तरह मुद्ध भी विषयों के प्रति 
लोभ बना रहे। पर मेरी एक प्रार्थना है अथवा शर्तं है कि 
मँ इन विषयों को आप के स्वरूपमें ही देखता रहूँ ताकि 
इन विषयों का जो विकल्प है वह नष्ट हो जाए। 


सवित्‌; 

संवित भाव शिव का स्वभाव है अर्थात्‌ स्वभाव 
अपनी सत्ता हे | (11115 01817801&151105 15 &{&1718| €11\/} सवित्‌ 
स्वप्रकाशात्मक है, स्वतन्त्र है, शक्ति- गर्भित है ओौर प्रत्येक 
पदार्थ का कारण हे। इसी को हम परम संवित्‌ भी कहते हेँ। 
ट्स का विस्तार इस प्रकार है : 

हमारा ज्ञान सीमित है। शिव ज्ञान असीम है। हमारा 
जानना ज्ञान है जिस का कारण बदधि दहै जो स्वयं जङ्‌ है 
परन्तु आत्मा का सर्म्पक होने से इस पर प्रतिबिम्ब पडता है 
इसलिए सीमित हे। शिव दशा मेँ बुद्धि के बदले बोध है 
जो असीम है, अनन्त है तथा पूर्ण है। इसी अवस्था को 
संवित्‌ कहते हं । यह व्यवहारिक जीवन में ज्ञान तथा क्रिया 
का स्पन्द्‌ है। यदी संवित्‌ शक्ति न करते हए भी सृष्टि 
स्थिति, संहार पिधान तथा अनुग्रह बिना कर्म करती है 
शिव (प्रकार) अनुभव है। यह संवित्‌ भाव है। यह 
विखोत्तीर्ण है, विश्वात्मक है। जितना आनन्द-रमण 
विङ्वमयता में आनन्द पूर्ण है अपनी ही विश्वोतीर्ण में भी। 

विश्वात्मकां तदुत्तीणा हदयं परमेशितुः 

परादि शक्ति रूपेण स्फुरन्ती संविद्‌ नमः (प.प) 
परम शिव की सर्वोत्कृष्ट शक्ति को जो जगत्‌ रूप होने पर 


भी जगत से भिन्न है, परम शिव का सार दहै जो परा, 
(15) 





पश्यन्ती, मध्यमा, वैरवरी वाणियोँ द्वारा अथवा परा, परापरा, 
परा द्वारा जगत रूप में विकसित होकर प्रकट होती हे 
एेसी संवित्‌ भगवती को ` हम नमस्कार करते है अर्थात्‌ 
उसके साथ ठेक्य प्राप्त करने की प्रार्थना करते हेँ। परम 
शिव अर्थात्‌ परब्रह्म शब्द ओर अर्थ के रूप में परिणत 
होता हे अर्थात्‌ शब्द ब्रह्म का सूक्ष्मतम रूप विचार रूपें 
होता है। यही परा पश्यन्ती मध्यमा ओौर वैखरी में परिणत 
होता हे 


परा पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीः 

पराः हर एक वाणी का सर्वोत्कृष्ट सोत्र परा है। इस को 

आदि स्वर कहा जाता है। जहां से सब वाणियों का 
उच्चारण उत्पन्न होता हे। यह उच्चारण का सृश्ष्मतम रूप है 

यह मातृका का केन्द्र बिन्दु है। यह दिव्य वाणी है। ब्रह्म 

सम्बन्धी परा वाणी को बीज रूप (२७०८ ०131€) भी कहते 

हं | [15 11 1116 [५३५३। (1५80). 


पञ्यन्तीः (1/&81118| 07 5010116 01218) इख अवस्था तक उच्चारण यें 
टम यह जानते हं कि हम ने क्या करना है। परन्तु क्छ 
करने के किए सोचते हँ, पर अभी किया नहीं । यह स्थूल 
तथा सक्षम के बीच की अवस्था है जिसमे न कोई शरीरिकं 
अंग काम करता है अपितु यहां केवल विचार है। यह 
अव्यक्त है! (1151118 16811) 


मध्यमाः (५1७97) यहां वाणी बुद्धि मेँ अपना स्थान ठेती हे 
तथा यहां कवल सहजज्ञान अथवा अन्तर ज्ञान ही रहता है। 
(16) 


यह अवस्था बोलने तथा न बोन की हेँ। यहां अक्षर 
जपनी शक्ल लेता है। हम अपने मनमें बोलने का नाप 
तो रूगाते हँ परन्तु बोरते कुच नहीं । यह व्यक्ताव्यक्त 
वस्था है। (15 1176 प्रा०ञ) 


वैररीः (1055 50660 07 00/5108| 01808) इख वस्या में ह्म 
बोकते देँ । यहां पदार्थं तथा शब्द का विभाजन होता है। 
यहां पर कुक शारीरिक अंगों का प्रयोग होता है विशोष कर 
हमारी जीभ। (151) {11 17101) 


परा भावः अथवा परा शक्ति 

1. परिपूर्ण शिव अभिन्न स्वतन्र रूपा परा शक्ति है । (1५०००५० 
0511116 ©) 

2. शिव प्रका का, शक्ति विर्मण का तथा इस सारे जगत 
का सूचक हे। परा भाव शिव शक्ति की समरसता है। 

3. ॐ तत्व शिव का विस्तार हे। उस से भिन्न कुछ नहीं। 
यही उसका स्वरूप हँ यही उसका परा भाव है। 

4. परा भाव का समीकरण तभी होगा जब हमें अपरा तथा 
परापरा भाव की पहयान हो। 


अपरा भावः 

1. पर--दूसरा, अपरा--अपना, जहां दीखता है । वही अपरा 
भाव हे। जहां कर्ता (5५0०५) कर्म (०५०) अलग अलग 
हे । 

2. जहां कार्य कारण भाव (०३५७€ 0 ८७) की प्रधानता 


रहती हे। 
(1) 





3 यहां भिन्नता का ही भाव छाया हआ हे। 

4. यहां भेद बुद्धि है। यहां अपना ओर पराया भाव उभरा 
ह है। केवर कत्रिम "अहं! कौ भावना रहती दे। 

= ऋम रूप कालू का स्वरूप बनी हुई अपरा रूपा क्रिया 


खाक्ति टै। 


परा-अपरा भावः 

1. 50% परा भाव, 50% अपरा भाव अर्थात्‌ भेदाभेद दशा। 
(21/51 171 (1110) 

2. इस अवस्था में जगत्‌ का अंकुर फूट पड़ा है। कर्म 
(०७१०५) हमारे सामने हे पर अहं भावना से रपेरा हआ 
हे। 

3. आत्म भाव से हम एक हैँ परन्तु अन्दर से अलग अरूग 
वस्तुओं का अंक्टुर बन गया है। परन्तु चेतना इससे 
अरग हे। 

4. यह चेतना ही हमारे आस्तित्व की पहचान है। वही शिव 
हे। 

5. यह समय परिसीमित नहीं हे। 

6. यही शिव संवित्‌ स्वरूप हेै। 

7. यहां ज्ञान ओर ज्ञेय भिन्न नहीं। 

8. जगत्‌ की उत्पति करने के लिए पहिरे इच्छा रूपा शक्ति 
हे। 


9. 1{ 15 |<110\/ 85 0\/@ 2 \#/॥ 0 0681५11 07 04158110. 
10. इस के अतिरिक्त परा शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती हे। 
वामा, रोद्री, ज्येष्टा। 


(18) 


वामाः संसार ओर संष्टि कौ ओर दको है। अर्थात्‌ अज्ञान 
की ओर ठेती है तथा गहरे अन्धकार अथवा बन्धन की 
ओर धकेलती है तथा यह चार प्रकार ही हेः 

खेचरीः प्रमाता से संम्बयित (कला, विद्या राग इत्यादि) 
गोचरीः अन्तःकरणे से सम्बयित 

दिखचरीः बहिष्करणों से सम्ब्धित 

भूचरी: भावों से सम्बल्ित (विकल्प ज्ञान इत्यादि) 


रोद्रीः धार्मिक कामों में प्रेरित करती है तथा जीवन को 
सुखमय बनाती ह यह घोर शक्तियां हैं। संसार में टिकाए 
रखती है। पर सुख के संगमे फंसाए रखती है। मुक्त होने 
नहीं टेती। 


ज्येष्टाः जीवों को मोक्ष प्राप्ति के प्रति प्ररेणा देती है। यह 
अघोर शक्ति है। यहां से ही सृष्टि (नबा), स्थिति 
(78562011), संहार (30501101), पिधान (00860) , अनुग्रह 
(6५21801) का कर्म अनुसार आविर्भाव होता है । यह शक्तियां 
संसारिक अथवा जगत्‌ के पदार्थे (चराचर) से भिन्न नहीं हे। 
यह स्वतन्त्र शक््तियां परा शक्ति के नाम से पांच प्रकार की 
टँ । चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। 


ठुण्डलिनीः 

यह सारा संसार चित्ति का विस्तार है। चित्ति कुण्डलिनी 
है जो सुप्त (0०9) हे । वह बहुत प्रकार से प्रसरित है। यह 
इच्छा ज्ञान तथा क्रिया में स्पद्दित होती है। शरीर के भीतर 


जो उर्जा का केन्द्र है उसी को क्टुण्डल्िनी कहते हँ । शक्ति 
(19) 








सब में बराबर है। कुण्डलिनी शक्ति जागरण से साधक को 
पहले जीवात्मा का अनुभव होता है इसके बाद आत्मा का 
अनुभव होता है जो समष्टिगत आत्मा है। वही चित्त है वही 
शिव (= | (110&ा1/114 18811 ॐ {€ ॥11./€5&) 

कुण्डलिनी जाग्रण से प्रकाशत्मक स्वरूप की सी 
रुक पिरूती है किन्तु उसको पाने के किए आत्माको भी 
खोना पडता है। कुण्डलिनी उर्जा का कुण्ड अनन्त शक्ति 
वाला है जिख में समस्त सृष्टि का संचालन है। विज्ञान का 
(89 8>0 7109) यही हे । वहीं से अनन्त उर्जा इस शरीर को 
निरन्तर प्राप्त होती हे। यही ॥6्णा), रिण॑जा, गा) का उद्गम 
हे। इसी को ?०५ ग ऽ॥.8 माना जाता है । 

चित शक्ति (कुण्डलिनी) एक बल है, एक स्पन्द्‌ है, 
असाधारण शक्ति हे। परिपूर्ण है। यही बुद्धि तथा मन को 
चल्छाती है। यह जगत्‌ इसी शक्ति के सहारे चरता है। यह 
शक्ति अण (मूलाधार) में रहती है। तथा शिव शिखर पर 
जिसका पारमार्थिक नाम सहस्रार है। इस मे सब जन्मों के 
संस्कार गुप्त रूप में बसे हँ। इसकिए इस विषय में शोधन 
बोधन, प्रवेशन योजन के पश्चात्‌ अभ्यास आवश्यक है। 
अभ्यास के किए पान पान, समान (11221101 ©»12131107 
€0.8॥281101) दाद्‌ खान्त तक सीपित ह क्योंकि डस को पञदरा 
अर्थात्‌ जीव दशा (००५१५७०५) का ही सूचक कहा है। एेसी 
दशा में विचारों से शब्द बनते हँ, शब्दों से क्रिया, क्रिया 
ख चपरि तथा चस्त्रिसे भाग्य या प्रारब्ध (8511101) बनता 
ह| 


इसी प्रकार उदान तथा त्याण (35065101) 80 06181101) 


पति दा (178150061118। 01 | 0108॥10) कहत्ाती हे यदापि यह 
(20) 


द्रादशान्त के उपर की अवस्था है पर उदान में विकल्प 
साथ रहते हेँ। व्यान शक्ति, परा भाव आत्म स्वरूप हेै। 

तुर्या सम्पूर्णं माया से उपर वह विमर्श भाव है 
जहां विकल्प समाप्त होता है। यहां उदान शक्ति सक्रिय 
(2०१५६) रहती दै । इस के उपरान्त तुरियातीत अवस्था में सब 
जगत्‌ अपना ही चैतन्य स्वरूप प्रतीत होता है। यहां व्यान 
राक्ति छाई रहती हे । 


[0 ऽप) 0 : 
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शाक्तिपातः 

यह उरतत सत्य (€ला18|168॥\/) कि यह शरीर मेँ 
नहीं ह| मै तो शिव रह, एेसे अनुभव करने को शक्तिपात 
कहते हेँ। यह तीन प्रकार का है। 

1. अनेक श्रेष्ठ एवं प्रबुद्ध साधक पुराने संस्कारों के कारण 
तीव्र शक्तिपात कोपा करेते हैँ। इस से वे शीघ्र ओौर 
सरता से मुक्ति पाते हेै। 

2. दूसरा मध्यम श्रेणी के साधक अपने पथ-प्रदर्गक से 
दीक्षा पाकर योग का अभ्यास करते है। अभ्यास में 
ततत्र होकर समावेश पारेते हैँ। तथा इसी तरह वे 
मुक्ति पाते है। 

3. तीसरा -- अधम श्रेणी साधक पारमार्थिक ज्ञान तथा 
ध्यान के उत्सुक होते हैँं। वे भी कुछ समय पश्चात 
समावेश द्वारा मुक्तिपा ठेते हेँ। 


(21) 





चिति तथा चिदानन्दः 
त्म रूपी देवता की स्वतन्त्र क्ति को चिति कहा 
हे। यही चिति शक्ति सारे विश्व के कण-कण में व्याप्त 
रहकर उसे सत्ता देती है। कोई अन्दर या बाहिर नहीं । चिति 
राक्ति अद्वितीय हे। 
चित, चितिः, चेतन्य, चेतना : भिन्न भिन्न अर्थ रखते हँ जैसे 
चित्तः सभी प्राणियों के शरीरो मे विद्यमान चेतनता। 
चितिः परमशिव को परम शक्ति जिसे परा शक्ति भी कहते 
हें । 
चैतन्यः कीट से सदाशिव पर्यन्त सभी प्राणियों में सामान्य 
रूप से रहने वाटी चेतनता। 
चित्‌: अन्तःकरण, चेतनता, यह बर्हिमुख होने पर चित्‌ ओौर 
अर्न्तमुख होने पर चिति कहल्ाती है। 
साधक जब अपने प्रमात॒भाव को हटाता है तो उसे 
देवी आलोक (२९५२०) प्राप्त होता है कि मैँशिवहूं। वह 
आत्म स्वरूप का अनुभव करता हे। साधना से शुद्ध बोध 
का आनन्द प्राप्त करने को चिदानन्द कहते हेँ। 


साराशः 

समस्त जगत्‌ (जड चेतनात्मक) का एक मात्र कारण 
परम शिव है। अन्य सब उसके कार्य हँ उसकी क्ति का 
प्रकठीकरण इस जड़ चेतनात्मक सृष्टि का विस्तार होता है। 
परम शिव (51061116 00156101511655} को परा सक्ति प्रकृति 
द्रारा चेतन का स्वरूप ही यह जीवात्मा है तथा अपरा 
प्रकृति का स्वरूप यह समस्त जड़ समदाय है। अत: यह 


जीवात्मा ईध्वर का ही अभिन्न अंश दहै। मलों के जआवरणों 
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के कारण जीवात्मा परमात्मा से भिन्न हो गई है। उपासना 
द्वारा इन दानो की एकता स्थापित हो सकती है केकिन 
कारण कार्य (0858 & न्) भावः से पिता-पुत्र ४ टूघ-दही 
अभिन्न होकर भी भिन्न हो गए है। जैसे दही दूध नहीं बन 
सकता उसी प्रकार विकार को प्राप्त हर्द जीवात्मा कभी 
परमशिव (5116111 0011560051855) नहीं हो सकती। किन्तु 
समस्त विकारो का त्याग कर शुध आत्म भाव को प्राप्त हो 
जाता है 

परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हेँ। ओर 
वे हमारी बुद्धि के परे है । लेकिन बड़े बड़े विद्वानों, आचार्यो, 
साक्षात्कारो ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें दो 
भागों में बांटा है । पहली शक्ति परा या अध्यात्मिक है अन्य 
शक्तया या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम 
यातो इस संसार की अपरा शक्ति मेँ रहते है या फिर 
अध्यात्मिक जगत की शक्ति भँ चरे जाते हँ जिस प्रकार 
भोतिक वादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र , पत्रिका 
पथा अन्य संसारी साहित्य को पटने में ध्यान रूगाते हैँ 
उसी तरह हमें आचार्ये द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में 
"वान कगाना अपना कर्तव्य समञ्लना चाहिए। इस प्रकार 
ट्म मत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेगे। भगवान 
श्रा सुञ्याया गया यही एक मात्र उपाय है ओर वे इसके 
क्क की गास्टी देते है। 

"तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनस्मर युध्यच। 


मयूयर्पित मनो बुद्धि मामवैष्यस्य संशयः। 
(भ.ग. 8/7) 


इसलिए हे अर्जुन तुम कृष्ण के रूप मेँ मेरा सदैव चिन्तन 
करो ओर साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मो 
को मुदे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुद्ध पर 
स्थिर करके तुम मुद्धे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे।'* अस्तुः 

नन्दन्तु साधकाः सतं विनश्यन्तु विटूषकाः। 

अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्त॒ गुरुः सदा॥। 

(पञ्यस्तवी 3-21) 

सभी साधक जन प्रसन्र रहें। सारे विघ्न अथवा 
निन्दको की पाप प्रवृति शुद्ध होकर दोष रहित हो। शाम्भवी 
अथवा अभेदमयी परा अवस्था मुञ्चे प्राप्त हो तथा गुरु देव 
मुद्ध पर सदा प्रसन्न रहें। 

इति शिवम्‌। 


त्मा: 
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